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बहुशुत मनीधी मुनि श्री धनराज जो 


समर्पण 


पथ से भी पथिक बडा होता है। अति प्रलब पथ भी 
बढते हुए पथिक के अध्यवसायी चरणों के आगे क्रमश 
छोटा बनता हुआ चला जाता है और एक क्षण ऐसा आता 
है, जहा पथ का अतिम छोर मजिल का दर्शन करवा 
देता है। मजिल को पाकर क्तकृत्य पथिक मार्गानुभूत 
सभी कठिनाइयो को विस्मृत-सी कर देता है । 


सेरा भी यह द्वादशवर्षीय अनवरत परिश्रम इसी 
परिस्थिति का द्योतक है। अनेक अतकित बाधाओ तथा 
हृदय को हताश करते वाली विचित्र रुकावटो के बावजूद 
मेरे हढह सकल्पवबल और अडोल आत्मविश्वास ने मुझे इस 
“वकतृत्वकला के वीज” रूपी सहकार को पुष्पित एव 
फलित देखने का सुअवसर प्रदान किया। आज अपने 
परिश्रम को पूर्णता के परिवेश में पदन्‍्यास करते हुए देख, 
मैं भारमुक्त-सा वन गया। 


दिव्य आत्मशक्ति के प्रेरणासोत मेरे आराध्यदेव 
भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवी निर्वाणजताब्दी का 
स्वरणिम अवसर मुझे अनायास प्राप्त हो रहा है । अत फूल- 
फूल की पाँखुडी जेसा मेरा यह लघुतम उपहार उनके 
ही पावन चरणकमलो में उपहत करता हुआ में अपने 
आपको क्ृतकृत्य मानता हूँ, साथ-साथ यह मगलकामना 
भी करता हूँ कि हसवुद्धि वाले पाठक अनेक ज्ञातव्य 
विषयो मे से श्रेय को आत्मसात्‌ करते हुए हेय का 
त्याग करेगे। 


--धनघप्तुनि (प्रथम) 


मी ँक 8 आप ५2... 77. 


प्रबन्धकीय 

“भवितव्य भवत्येव” इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए जीवन में मनुष्य 
द्वारा कुछ ऐसे कायं बन पडते हैं कि जिन्हे देखकर वह स्वय यह विश्वास नही 
कर पाता कि क्या ये कायें मेरे द्वारा हुए हैं। वस्तुत मनुष्य का बाह्य क्रिया- 
कलाप निमित्त मात्र ही है, अन्दर का उपादान कुछ अनूठा ही काम करता 
रहता है । 

वैसे वाल्यकाल से मैं बहुत कम साधु सन्‍्तो के सम्पर्क मे रहा हूँ। कभी- 
कभी माता जी के साथ अवश्य आचार्य श्री, मुनि श्री धनराज जी, मुनि श्री चन्दन- 
मल जी एव साध्वी श्री दीपा जी के दर्शन करता रहा हूँ । कारण मेरी माताजी 
स्वनामधन्य श्री केवलचन्द जी स्वामी की पुत्री एवं घन-चन्दत मुनि श्री की 
सहोदरा लघु-मगिनी हैं, अत भानेज होने के नाते मुझे यतुकिचित्‌ उनके 
दर्शनो का मौका मिलता रहा है। पृज्य नानाजी, महाराज मुनि श्री केवल- 
चन्द जी के दशेन का सौभाग्य मुझे नही मिला । वे मेरे जन्म से पहले ही 
स्वर्गंवासी हो गये थे । 

वि० स० २०२३ की साल जब आचार्य श्री तुलसी का, दक्षिण यात्रा को 
जाते हुए, मध्यवर्ती क्षेत्र अहमदाबाद मे चार्त्‌मासिक प्रवास हुआ, तब मुनि श्री 
चन्दनमल जी भी साथ थे । मैं उस समय सागरमल शुभकरण की-अहमदाबाद 
लक्ष्मी कोटन मिल्स मे सविस पर था । आचाय॑ श्री तुलसी का निवास भी 
सागरमल शुभकरण के वगले-दूगड निवास मे था । उस समय मुझे सत-सम्पर्क 
का काफी मौका मिला । 
साहित्य प्रफाशन की ओर 

मुनि श्री चन्दनमल जी ने चार्तूमासिक चतुद्देशी से सम्वत्सरी तक लगभग 
५० दिनो का मौन-ब्रत स्वीकार किया था, अत वे अहमदाबाद के उपनगर 
उस्मानपुरा मे चम्पालाल जी ओसस्‍्तवाल के वगले मे एकान्त के लिए विराज- 
मान थे | मैं प्राय वहा दर्शन हेतु जाया करता था | 

वि० स० २०२२ मे वृद्ध मुनियो की सेवा हेतु मुनि श्री चन्दनमल जी 
का राजलदेसर (राजस्थान) में १० महीनो का लम्बा प्रवास हुआ था | उस 
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समय वहा के श्री सोहतलाल जी चण्डालिया ने मुनि श्री का सस्कृत एवं 
प्राकृत का काफी साहित्य धारकर लिपिबद्ध किया था जो बहुत ही सुन्दर 
अक्षरों में सशोधित किया हुआ तैयार था। वे पाण्डुलिपियाँ मेरे देखने मे 
आयी । मेरे अन्तर से ऐसी आवाज आई कि क्यो न मैं ऐसे साहित्य-प्रकाशन 
के कार्य मे सहयोगी वनू | यद्यपि यह कार्य मेरे जैसे नोकरी-पेश वाले के 
लिए शक्‍्य नही या, फिर भी भेरा सकल्प मुझे उस तरफ प्रेरित कर रहा था । 
एक रोज मैंने अपनी मावना मुनि श्री के सामने रखी । मुनि श्री ने भेरी मनो- 
भावना का समादर करते हुए मेरे सकलल्‍प को प्राणवान बनाया ओर फरमाया 
कि सकल्पबल से प्रत्येक असम्मावित कार्य को व्यक्ति सम्माधित बना सकता 
है, सिर्फ कार्य-सलग्नता होनी चाहिए । 
अकल्पित सफलता 
मैं इस दिशा में प्रयत्तशील बना । मुनि श्री की सेवा मे आने वाले कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय करता रहा तथा साहित्य-विपय की परिचर्चा 
उनसे चलाता रहा । ३-४ पुस्तकों के प्रकाशन मे सहयोगी बनने वाले कुछ 
व्यक्ति मुझे अनायास मिल गए। सहयोगियों हारा अर्थ-राशि भी मेरे पास 
एकत्रित होने लगी । मुन्ति श्री के प्रति एवं उनके साहित्य के प्रति समाज 
इतना आक्ृष्ट है, यट जानकर में भी आएचर्यचकित रह गया। इस अकल्पित 
सफलता का श्रेय मुनि श्री के उच्चकोटि के साहित्य को ही था, मैं तो केवल 
निमित्त मात्र ही था । उसके वाद मैंने कई प्रेस प्रकाशन की दृष्टि से देखे 
तथा वेचरदाम जी दोशी, दलसुखभाई मालवणीय जैसे कुछ साहित्यिक 
व्यक्तियों को मुनि श्ली के मौन खोलने के वाद दर्शन भी करवाए । किन्तु मेरे 
सर्विस में होने के कारण उचित समय के अभाव से यह योजना सफल न हो 
सकी । उस वर्ष का पावस-प्रवास मुनि श्री का वेंगलोर सीटी में घोषित हुआ । 
वहा श्री ताराचन्द जी छाजेर तथा उनके लघु श्राता श्री मनोहर जी छाजेर 
'भारतीय' जो स्वय साहित्यकार है, उन्होंने इस प्रकाशन कार्य को हाथ में 
लिया । अहमदाबाद के मौनतावस्था में लिज़ी हुई पुस्तक “मौन वाणी” स्व- 
प्रथम उन्होंने प्रकाशित करवाई । उसमे श्रीमती कानता कोचर जिनके प्रकाशन 
के लिये मैंने कुछ पहले सम्पक साथा था, वह कार्यरूप में परिणित हो गया। 
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फिर “ज्योति-स्फुलिंगा ” पुस्तक छाजेर प्रकाशन की और से निकली। इस 
भाँति यह क्रम आगे बढने लगा, फिर भी प्रूफ सशोधन आदि की वडी कठिनाइर्या 
पडती रही । 
श्रीचन्द जी सुराना से सम्पर्क 

मुनि श्री घनराज जी का कुछ साहित्य आगरा स्थित श्रीचन्द जी सुराना 
'सरस' द्वारा निकला था। साहित्य शुद्ध एवं सुन्दर लगा, अत मैंने भी उनसे 
सम्पर्क किया । मुनि श्री के साहित्य के लिए उन्होने अपनी सेवा देने के लिए 
उत्सुकता व्यक्त की । बस फिर तो यह क्रम बहुत तेजी से चला । “आर्जन- 
मालाकारमु”, “उपदेशामृतम्‌”, “प्रमव प्रवोध काव्यम्‌”, एवं “रयणवाल कहा” 
आदि पुस्तकें मेरे ही सम्पर्क सूत्र से निकली । अनेक हिन्दी, सस्क्ृत एवं प्राक्ृत 
की पुस्तक, जहाँ-जहाँ मुनि श्री के चातु मास हुए, वहाँ के स्थानीय श्रावकों 
छ्वारा निकलती चली गई | इस भाँति दक्षिण यात्रा के चार वर्षो मे मुनि श्री 
का विशाल साहित्य प्रकाश मे आया और मेरा इस दिंशा में साहस एवं उत्साह 
बढता चला गया । 
ववक्‍तृत्वकला के बीज 

इस प्रकार श्री चन्दनमुनि के साहित्य-प्रकाशन मे यत्‌किचित्‌ सहयोगी 
बनने का भुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, परन्तु श्री धनमुनि के साहित्यिक कार्य मे में 
कुछ भी सहयोगी न वन सका । अनेकथा मैं उस तरफ भी कुछ करने की 
सोचता रहा । पर कैसे क्या किया जाये--कुछ समझ नही पा रहा था। 

इधर मुनि श्री चन्दनमल जी चातुर्वाधिक दक्षिण यात्रा-प्रवास सम्पन्न कर 
बम्बई से सूरत होते हुए केशरियाजी के मार्ग से उदयपुर पहुँच रहे थे, तव कुछ 
रास्ते की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैने उनसे श्री धनमुनि के 
साहित्य को लेकर अपनी भावना व्यक्त की । मुनि श्री ने कहा--“उनका तो 
बडे मे वडा साहित्य, जो अभी प्रकाशित नही है, वह है--“वक्‍तृत्वकला के 
वीज” जिसकी पाण्डुलिपि चिकमगलुर से होती हुई बैगलौर आचार्य श्री के 
पास पहुँची थी । ' परन्तु वह बहुत बडा काम है शायद उसके ७-८ भाग बन 
सकते हैं । इतने भारी काम को पार पहुँचाना तेरे लिये शक्‍य है क्‍या ?” 

मैने कहा--/आपका आशीर्वाद चाहिये । पूर्वक्ृत कार्य के अनुभव से मुझे 


कक, 


पूर्ण विश्वास है कि में इस कार्य मे निश्चित ही कृत्य-कृत्य वनूंगा ।” मेने श्री 
धनमुनि से भी एक वार ऐसी प्रार्थना की थी । 

आखिर इस भागीरथ काये को मैने हस्तगत कर ही लिया और भिन्न-भिन्न 
भागों के अलग-अलग प्रकाशक होने के कारण समन्वय प्रकाशन' नाम से इस 
प्रकाशन कार्य को चालू किया । उस वर्ष मुत्ति श्री घनराज जी का वापिक 
प्रवास छापर मे वृद्ध सन्‍्तो की सेवा के लिए हुआ । वह प्रूफ आदि की हृष्टि 
से बहुत ही सुविधाजनक रहा । एक ही वर्ष मे “वक्‍तृत्व कला के बीज” के 
पाँच भाग प्रकाशित हो गए । किन्तु कुल ८ की जगह १० भाग होते नजर 
आने लगे। 

सघर्षों के बीच 

इस ग्रथ के प्रकाशन कार्य मे अनेको सधर्षो के बीच से सुझे गुजरना पडा । 
अनेक अवरोध आए प्रशसा के स्थान पर अनेक उलाहने सहने पडे । परन्तु 
धन-चदन मुनि की कृपा से बादलो की भान्ति वे सारे सघपं स्वत क्षीण होते 
चले गये । प्रकाशित भाग जनता के सामने आये तो बडी सुन्दर प्रतिक्रिया 
हुई। अनेकों के शुभ सवाद मिले । तथा अन्यान्य सम्प्रदायो के अनेक विज्ञ 
मुनिवरोी तथा साहित्यिक विद्वानों ने बडे चाव से उन नवप्रकाशित भागो की 
माग की | समी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने विशाल कार्य मे मुझे 
अर्थ की दृष्टि से किचित भी कठिनाई नहीं पडो। हितैपियो का सहयोग 
अधिक से अधिक मिलता रहा। 

उन महानुभावों को में कमी नही भुला सकता जिन्होने मेरा हर तरह गे 
इस पुनीत कार्य मे सहयोग किया है। उल्लेखनीय नामो में अहमदाबाद के श्री 
भगवतप्रसाद रणछोडदास पटेल एवं श्री गणेशमल दूगड है जिनके असाधारण 
सहयोग के बिना शायद इस कार्य को में पुरा नही कर पाता । 

भाज मेरा यह कार्य अपनी सम्पन्नता के साथ विज्ञे पाठकों के हाथो में 
प्रस्तुत हो रहा है। में अपने आपको भार मुक्त-स्ता महसूस कर रहा हूँ । भविष्य 
में ऐसे सुअवमर मुझे प्राप्त होते रहे---इसी शुस सकत्प के साथ--- 


ग्वालियर 
दि. ५६१६७४ --सोतीलाल पारख 


कृतज्ञता के परिप्रेक्ष्य में 


सर्वप्रथम मैं अपने प्रात स्मरणीय श्लोकालू ग्रुर्देव के चरणारविन्दो मे 
इस महान्‌ ग्रन्थ की सम्पन्तता पर नतमस्तक हूँ । मैंने जो भी कुछ पाया, सीखा, 
समझा और आत्मसात्‌ किया, वह सर्व उनके अलौकिक अनुग्रह का ही सुपरि- 
णाम है । मैं क्या था, मुझे किस योग्य बना दिया यह उन्ही के कलाकार हाथो 
का चमत्कार है । उनकी कृतज्ञता शब्दों द्वारा ज्ञापित करना शायद कुछ वालो- 
चित प्रयास ही होगा । वह तो वचनातीत एवं वर्णनातीत है | बस उनके अकथ- 
नीय उपकार का मैं प्रतिपल स्मरण करता रहूँ--यही मेरे लिए आनन्द का 
विषय है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि श्रीराम के मुह से हनुमान के लिए कह- 
लाते हैं -- 

“सय्येव जीर्णतां यातु यत््वयोपकृत हरे !” 

[] न्‍ 

इस पावन प्रसंग पर भावितात्मा पितृचरण 'श्री फेवलमुनि की स्मृति 
भी मेरे मानसपटल पर सहज उमर आती है। ससार मे लाखो पुरुष 
पितुपद को सुशोमभित करते हैं, परन्तु श्री केवलमुनि--जैसे आत्मगवेषी और 
सतान-बत्सल पिता इतिहास के अमरपृप्ठो पर खोजने से विरले ही दृष्टिपथ को 
पावन करते हैं । बस “सागर सागरोपम'” उन जैसे वे ही थरे--इतना ही 
कहना पर्याप्त है ! उन्होंने किस माँति अपनी सनन्‍्तानों को सयममार्ग पर भग्र- 
सर किया--यह किसी से छुपा नही है। आज मेरे द्वारा जो भी कुछ विशिष्ट 
कायं हो रहा है, वह उन्हीं की पावन प्रेरणा का सुफल है। 

[] 

उसी माति मेरे अनन्य सहयोगी लघुअआजता श्री चन्दनमुनि का भी इस 
जटिल कारये मे विशिष्ट आभ्यन्तर योगदान रहा है। राम की स्व॑जनविदित 
विजययात्रा मे लक्ष्मण के सतत सहयोग को कैसे गौण किया जा सकता है ४ 
इतना ही कहना उचित होगा कि उनके प्रवलतम सहयोग के परिणामस्वरूप 


हम 


( ६ ) 


ही यह विशालकाय गन्‍्थ जन-जन की पठन सामग्री के रूप मे प्रस्तुत हो रहा 
है । उन के लिए क्‍या आभार व्यक्त किया जाय, वास्तव मे ऐसे सुयोग्य एव 
विनयी कनिष्ठ म्राता का पाना ही मेरे लिए गौरव का विषय है । 
[) 

साहित्यकार साहित्य निर्माण कार्य मे तमी स्वय को यशस्वी बना पाता है, 
जब उसे मनोनुकूल अनुगामी का सामीप्य प्राप्त हो । श्री झूमर मुनि का भी 
मुझे ऐसा ही सहयोग प्राप्त हुआ है । इस ग्रथ की सकलना में मुझे अनेकानेक 
दुर्गंम ग्रन्थों का पारायण तथा दोहन करना पडा है । इस बौद्धिक परिश्रम को 
बुद्धिजीवी ही जान सकता है। ऐसे आन्तरिक श्रम के लिए शरीर का स्वस्थ 
रहना नितान्त आवश्यक है। कार्य-सलग्न बुद्धिजीवी को स्वय का स्याल कम 
रह पाता है, किन्तु पाश्वेवर्ती योग्य सहयोगी ही उन सब चीजो का विशेष 
ध्यान रखता है और सामयिक आवद्यकत्ताओ की पूति करता है। श्री झ्रूमरमुनि 
बडे ही समयज्ञ एवं वुशल सेवाभावी हैं प्राय अस्वस्थ रहने वाले भेरे शरीर 
को उन्होने यथासाध्य स्वस्थ रखने का प्रयत्त किया है । बस, यही कारण है 
कि मैं इस विशाल सग्रहग्रस्थ को सानन्द सम्पस्त कर सका हूँ । 

[] 

इन सभी सहयोगियों के साथ मैं सुत्ति श्री राकेशजी को कैसे भुला सकता 
हूँ, जो मेरे इस ग्रन्थ के निर्माण मे प्रवल प्रेरक रहे हैँ | वे बडे ही विनम्र एव 
गुणग्राही वृत्ति के घनी है। गरुरुओ के गौरव को अक्षुण्ण रखना उनकी सहज 
प्रवृत्ति है । 

विक्रम सवत्‌ २०१७ के वर्ष मेवाड से थली जाते समय विहार मे वे 
मेरे साथ हो गए। मेरे द्वारा सग्रहीत व्याख्यान सामग्री को देखकर वे चहुत 
प्रसन्‍त हुए | उन्होंने कहा--“मुनिश्वी ! यह तो अद्भुत समग्रह है। यत्रन्तत्र 
उपलब्ध होना असमव है | इसे आप यदि एक ग्रथ का रूप दे दे तो मावी पीढी 
के लिए यह अमूल्य निधि के रूप मे सुरक्षित रह सकता है।” आखिर यह 
उनकी बलवती अन्त प्रेरणा साकार बन कर रही । फलस्वरूप यह विज्ञालकाय 
ग्रन्थ “वक्‍त्त्वकला के बीज नाम से जनता के सामने आया। 


६ 4७% -) 


उत्तर पक्ष में जिनके प्रति सहज ही इतज्ञता प्रादुर्भूत होती है, वे हैं कबि- 
वर्य उपाध्याय श्री अमरसुनि जी। श्री मर्तृ हरि के वे पद “परग्रुणपरमाणून्‌ 
पर्वेतीकृत्य नित्य, निजहुदि विकसन्त* सन्ति सन्त कियन्त ” जिनमे मूर्तरूप ले 
चुके हैं। उनका कितना सरस, सहृदय एवं गुणग्राही मावस है, यह उन्तकी 
अमृतस्राविणी लेखनी ही अभिव्यक्त कर देती है । । वे कही भी, उन्हे जो अच्छा, 
सहज और विशिष्ट लगता है, उसे अभिव्यजना देने मे विलकुल नहीं सक्ुचाते । 
उनकी प्रमोदमेदुरा गुणानु रागिता को सप्रदाय भेदो की समुच्नत दीवारे किचित 
भी तिरोहित नही कर सकती । मेरे इस “वकतृत्वकला के बीज” पर उनके 
द्वारा लिखी गई भूमिका उसी का स्पष्ट निदर्शन है | कादझ्य ! यह भुणज्ञता का 
महान्‌ सदगुण अन्यान्य विज्ञजनों मे भी उनकी भाति विकास पाता । 


[ 

इस ग्रन्थ की पूर्णाहुति के मगल-प्रसग्र पर मैं युग प्रधाव आचार्य भरी 
तुलसी को भी स्मृत्ति पटल से ओझल नही कर सकता, जिन्‍्होने मेरे इस प्रयास 
का मुल्याकन करके शुभकामना के रूप मे अपना अमुल्य सदेश बिना मागे ही 
वितरित किया । यह उनकी गरिमा के अनुरूप है। मैं भी अध्ययनकाल मे 
उनका सहपाठी था | शायद उस वाल्यकालिक मंत्री को पुनर्नवीन करते हुए 
आपने ऐसा किया हो ' कुछ भी हो, दुग्धवाराधवल यह अयाचित मगलसदेश 
निश्चित ही मेरे श्रम पर चार चाँद लगानेवाला सिद्ध होगा । 


[] 

अन्त मे वे विद्यार्थी, युवक और वृद्ध मी भुलाए नहीं जा सकते, जिल्‍्हंनि 
इस ग्रन्थ को सविधि धारकर तैयार किया है। श्री डूंगरगढ के उत्साही 
श्रावको ने इस कार्य का श्रीगणेश किया और जोघपुर के विवेकी श्रावकी ने इसे 
सपन्‍्तता दी । बीच के लम्बे समय में अनेकानेक ग्रावो-नगरो के भक्त इसमे 
अपना योगदान देते रहे और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे । पाण्डुलिपि की 
लगभग सौ कॉपियो मे यह समावेश पाया । 
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इत्तने बड़े ग्रथ को प्रकाश मे लाना भी साधारण काम नही था | किन्तु 
वीकानेर-निवासी कत्तंव्यनिष्ठ, उत्साही मोतीलाल पारख ने अपनी अत प्रेरणा 
से प्रेरित होकर सहसा इस कार्य को हस्तगत कर लिया और भारी विध्न- 
बाधाओ को चीरते हुए बडी प्रामाणिकता एवं निष्ठा के साथ इसे पार 
पहुँचाया । उक्त कार्य मे उसे श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' का विशिष्ट सहयोग 
रहा है। उन्होने पूर्ण मनोयोगपूर्वंक इस ग्रन्थ को यथाशक्य सुन्दर, शुद्ध एव 
आकपंक बनाने को चेष्टा की है । 
इस भाति मेरे इस भगीरथ-कार्य मे अनेक सहयोगियो का सहयोग और 
अनेक मनी पियो की सहानुभूति रही है । नामोल्लेख करके यहाँ किस-किस को 
याद किया जाए | किस-किस को भुलाया जाए! सभी का समुचित सहयोग, 
फिर वह चाहे स्वल्पतम भी क्यों न हो, मेरे लिये चिरस्मरणीय रहेगा । 
एक उर्दू के शायर ने क्‍या ही खूब कहा है --- 
“जिस ने कुछ अहसाँ किया, इक मार हम पर रख दिया । 
सर से तिनका क्‍या उतारा, सर पे छप्पर रख दिया !” 


इन्ही शब्दों के साथ विनयावनत-- 


““धनसमुत्ति (प्रथम) 








| मत-सम्मत, म्रचन्सम्मत 


तेरापंध धर्म संघ के अनुशास्ता युगप्रधान 
आचार्य श्री तुलसी 


मनुष्य विभिन्न शक्तियों का स्रोत है। नही, वह अनस्त- 
शक्तियो का ज्रोत्त है । 

पर, जिन-जिन शक्तियों को अभिव्यक्त होने का समय और 
साधन मिल पाता है बही हमारे सामने विकसित रूप से प्रमह होती 
है, शेष अनभिव्यक्त रूप से अपना काम करती रहती हैं । 

सग्राहक शक्तित भी उन्हीं मे से एक है, जो अन्वेषण-प्रधान 
है भौर दूसरो के लिए बहुत उपयोगी बन जाती है । 

सकखन का आस्वादन करना एक बात है, पर उसे दही मे से 
सथकर निकालकर सग्रहीत करना एक विशिष्ट शपक्षित है । 

मुनि श्री धनराजजी (सिरसा) मे यह शक्ति अच्छी विकसित 
हुई है | शुरू से ही उनकी यह धुन रही है, आदत रही है, वे बरावर 
किसी न किसी रूप से खोज करते रहते हैं और फिर उसको 
सग्रहीत कर एक आकार दे देते हें। वह साहित्य बन जाता है, 
जन-जन की खुराक बन जाता है । 

“चक्त्त्वकला के बीज एक ऐसी ही कृति हमारे समक्ष 
प्रस्तुत है, जो मुनि श्री घमराजजो की सग्राहकशक्ति का एक विशिष्ट 
उदाहरण है। उसमे प्राचीन, अर्वाचीन अनेक प्रन्थो का मन्‍्थन है 
अनेक भाषाओ का प्रयोग है । भूल उद्धरण के साथ हिन्दों अनुवाद 
देकर और सरसता उसमे लाई गई है। बडा सुन्दर प्रयास है। 
अपनी वक्‍्तृत्वकला का विकास चाहनेवाले वक्‍ता के लिए बहुत 
उपयोगी है यह प्रन्य, जो अनेक भागों मे विभकत है। मेरा 
विद्वास है--यह प्रयत्न बहुजन हिताय-- बहुजन सुखाम सिद्ध होगा। 

[] 
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श्री ख्वेताम्वर जैन स्थानकवासी वर्धभान श्रमणसंघ के 
व्राचार्य भी आनन्द ऋषि 


'वकक्‍तृत्व कला के बीज' के कुछ भाग देखे । मुनि श्री धनराज जी 
का अथक श्रम, वहुश्नुतता तथा हृढ अध्यवसाय मत्यत सराहनीय है । 
इस विशाल सग्रह को वक्‍ता और लेखक गण--एक अमृल्य निधि की 


भाति सजोकर रखेगे। 
[] 


राष्ट्संत उपाध्याय श्री अमर मुनि 


प्रस्तुत कृति मे जेन आगम, बौद्ध वाड मय, वेदों से लेकर उपनिषद्‌, 
ब्राह्मण पुराण, स्मृति आदि वैदिक साहित्य तथा लोक कथानक, 
कहावते, रूपक, ऐतिहासिक घटनाए, ज्ञान-विज्ञान की उपयोगी चर्चाए 
इस प्रकार शछुखलावद्ध रुप मे सकलित हैं कि किसी भी विषय पर 
हम वहुत कुछ विचार सामयी प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच ववतृत्व 
कला के अगणित बीज इसमे सन्निहित हैं। सूक्तियो का तो एक प्रकार 
मे यह रत्नाकर ही है । अग्रेजी साहित्य व अन्य धम्म ग्रन्थो के उद्धरण 
भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रसंग व स्थल तो ऐसे हैं जो केवल 
सूकिति और सुभाषित ही नही है, उनमे विषय की त्तलस्पर्णी गहराई 
भी है। और उस पर से कोई भी अध्येत्रा अपने ज्ञान के आयाम को 
और अधिक व्यापक बना सकता है। लगता है, जैसे मुनि श्री जी 
वाड मय के रूप में विराट पुरुष हो गए है । जहाँ पर भी दृष्टि पडती 
है, कोई-न-कोई वचन ऐसा मिल ही जाता है, जो हृदय को छू जाता 
है, और यदि प्रवक्‍ता प्रसगत अपने भाषण में उपयोग करे तो अवश्य 
ही श्रोत्ताओ के मस्तक झूम उठेगे 


बहुश्नुत श्री मधुकर घुत्ति 


ज्ञानाजंन से भी अधिक महत्व का कार्य है--ज्ञानदान ! मुनिश्री 
धनराजजी ने दीर्घकाल तक ज्ञानाजेंन कर स्वय का उपकार किया 
पर अब उस अमूल्य ज्ञाननिधि का सर्व सामान्य के लाभार्थ जो वितरण 
प्ररभ किया है, वह उनकी महान जनोपकारिता का निदर्शन है । 


'वक्‍तृत्व कला के बीज' पुस्तक के € भाग--एक अद्भुत ज्ञान-कोप 
है । जैसे-जेसे समय बीतेगा, पाठक इनका महत्व समझेगे । और फिर 
इनके लिए तरसेंगे | असग्रही सतो के लिए भी यह ग्रन्थ सग्रहणीय है । 


| 


महासती उमरावकंवर अर्चना? 


“वक्‍तृत्वकला के वीज' देखे, वीज मे विशाल वृक्ष लहरा रहा है । 
ग्रन्थ का एक-एक भाग, एक-एक कोष्ठक और उसका एक-एक प्रकरण 
अपूर्व दुलंभ सामग्री का सग्रहालय है । 


प्राचीन जैन साहित्य मे एक कहावत है-'उपोमास्वाति सग्रहीतार ' 
सग्रह कर्त्ताओ मे उमास्वाति प्रमुख है, मुनिश्नी घतराजजी ने भी 
आज सग्रह कर्त्ताओं मे एक नया कीतिमान स्थापित कर दिया है। 


आने वाने कुछ वर्ष वाद पाठक शायद यह विश्वास न करेगा कि 
एक ही व्यक्ति ने इतना विशाल गसम्रह कैसे कर डाला ? यन्य की 
उपयोगिता असदिग्ध है । 


[] 
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सेवाडसुषण श्री प्रतापमल जी महाराज 


श्वेताम्वर तेरापथ सम्प्रदाय के आचाये श्री तुलसी के अनुयायी 
श्री धन मुनि 'प्रथम' द्वारा सग्रहीत एव सकलित “वक्तृत्वकला के 
वीज' के प्रथम प्रभति सात भागो का अवलोकन करने का मुझे भी 
अवसर मिला। सचमुच हीं मुनिश्री का पुरुषार्थ अनुमोदनीय हे । 
समन्वय की दृष्टि से मुनि श्री ने जैन वौद्ध-वेदिक, इस्लाम, सिक्ख, 
फारसी, व पाच्चात्य धर्म ग्रन्यो की गहरी अन्वेषणा करके जीवनो- 
पयोगी तत्वों का अनुपम-अद्वितीय चयन प्रस्तुत किया है। जो अपने 
आप मे तत्व-पीयूष का कुम्भ भी कहा जा सकता हे । यह सुन्दर चयन 
ऐसे तो प्रत्येक वुद्धिजीवी के लिए सदेव उपयोगी एव प्रेरणा देने वाला 
है, पर, अधिक रूप से लेखक एव वक्‍ताओ के लिए अति उपयोगी है । 
सभी वाचनालयो में इन भागो का उपयोग होना श्रेयस्कर रहेगा । 

आशा है मुनि श्री के परिश्रम का पवित्र स्रोत अधिकाधिक 
साहित्योद्यान को पल्‍लवित करता रहे । ही 


मानसजो शास्त्री, हाथरस 


श्री धन मुनिजी 'प्रथम' द्वारा सकलित “वकतृत्वकला के बीज 
नामक पुस्तक के कई खड प्राप्त हुए। श्री मुनि जी ने अथक परिश्रम 
करके सस्क्ृत, प्राकृत, हिंदी, अग्रेजी, गुजराती, राजस्थानी आदि 
विभिन्न भाषाओ में प्रचलित विविध विषयो पर सूक्तियाँ एक स्थान 
पर सकलित करके कई खडो मे पुस्तकाकार करके वक्‍ताओ तथा 
मनीषियो के लिये बडा ही उपकार किया हैं। मेरे विचार में इतना' 
सुदर सगह अन्य किसी ने भी अद्यावधि नही किया हूँ । 
इन महापुरुप के परिश्रम का साफल्य यही हुँ कि विद्वज्जन लाभ 
ले | आशा ही नही विश्वास हैँ कि सहृदय मनीपीगण अवश्य विशद 
वाणी के लिये' वक्‍्तृत्व कला के वीज' का पूर्ण समादर करेगे। 
[] 


हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, पजाबी आदि भाषाओ के विद्वान है और 
उनका अध्ययन अत्यन्त व्यापक है अत उनके मूलाधार ग्रन्थ जैन, 
बौद्ध और वेदिक धर्म, पाश्चात्य दर्शन, लोकसाहित्य, आयुर्वेद, 
सामाजिक विज्ञान, इतिहास, पुराण, मनोविज्ञान आदि सभी क्षेत्रो से 
सम्बद्ध रहे है। मूल उद्धरणो के साथ हिन्दी मे अर्थ देने व सदर्भ 
ग्रन्थो के उल्लेख से इनकी उपयोगिता अधिक वढ गई है। इन पुस्तको 
का सहयोग पाकर कोई भी व्यक्ति अभ्यास और परिश्रम से अच्छा 
वक्ता और लेखक वन सकता है । ऐसे ज्ञानवर्धक, बहुआयामी उपयोगी 


प्रकाशन के लिए मुनि श्री व प्रकाशक बधाई के पात्र है। 
“डा. नरेन्द्र भावनावत 
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आमगाह इृर्शन 

मेरे इस भागीरथ कार्य मे सम्पादन सहकारी के रूप मे जिनका तन, मन, 
धन से विशिष्ट सहयोग प्राप्त हुआ है उन श्री मदनचद सम्पतराय बोरड को 
किसी भाति मैं भुला नही सकता | वैसे श्री मदनचदजी मेरे सगे मौसाजी लगते 
हैं और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री सम्पतराय वोरइ मौसेरा प्राता। यद्यपि यह 
पूर्ण ग्रन्थ उनकी विद्यमानता में प्रकाशन नही पा सका फिर भी प्रथम पाच भाग 
उनके समक्ष प्रकाशित हो चुके थे। मैं उनकी क्ृतज्ञता ज्ञापित किए बिना नही 
रह सकता । वे कितने सीघे-सादे एव मिलनसार थे यह जानने के लिए उनका 

सक्षिप्त जीवन परिचय विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 
प्रबन्ध सम्पादक 


“-सोतीलाल पारख 
स्व० सेठ श्री मदनचन्दजी बोरड : एक परिचय 


यह सृष्टि का अटल नियम है कि “जातस्य हि श्रुवो मृत्यु” जन्म का 
अतिम परिणाम मृत्यु ही है। वस्तुत एक ही जीवन के ये दोनो छोर है । 
पर जीवन को सजीवन कोई सोभाग्यशाली ही वना पाता है । जिनका जीवन 
और मरण समरूप से सफल रहा हो, जो समार से जाते वक्त हसते चले जाये 
और लोय उनके उपकारी कार्यो को याद करे रोते ही रह जायें, ऐसे विरल 
व्यक्ति ही जीवन कला के पारगामी होते है । 

सेठ श्री मदनचन्दजी बोरइ उसी कलात्मफ जीवन थ घनी थे। आपका 
जन्म वि०् स० १६४६ फे वर्ष माघ शुक्ला ? के शुम दिन मुकाम क्लरखेडा 
(पजाव) में एक समृद्ध , परिवार में हुआ। शाप वाल्यकाल से बडे परिश्रमी 
एवं सादगी प्रिय थे । जमीनो के मालिक होने के कारण चही जापका प्रमुण 
आय का साधन था | गगानगर जिले में गगानहुर थाने के बाद जमीने एक 


( २५ ) 


कि इस युग में जीकर भी कभी आपने साबुन का शरीर पर प्रयोग नही किया। 
छाछ दही आदि द्र॒ब्यों से आप स्तान करना पसन्द करते थे। डाक्टरी दवा, 
इन्जेव्शनो आदि से आपका वास्ता नही था । आपका शरीर प्राय नीरोग रहा 
था । बर्फ-मिश्रित शीतलपेय कोका कोला आदि आप कभी नहीं पीते थे। इसी 
के परिणाम स्वरूप आपके भरेपूरे पाच पुत्रो के परिवार मे किसी प्रकार का 
दुर्व्यसन स्थान नही पा सका । बहुत वर्षों से आप निवृत्त जीवन जी रहे थे। 
आपके सुयोग्य पुत्रों ने सारा कार्यभार समाल लिया था। विनीत एवं धममे- 
परायण आपकी धमंपत्नी श्रीमती कस्तुरीदेवी का आपको हर एक व्यावहारिक 
एवं धाभिक कार्यो में सुन्दर सहयोग मिला । आपके पांचों पुत्र श्री सम्पतराय 
जी, कुन्दनमल जी, चैनरूप जी, नवरतनमल जी व अम्रचन्द जी बडे ही विनीत 
एवं घामिकता मे विशेष रुचि रखने वाले हैं। आज भी घर मे एकता का 
स्वर्गीय वातावरण है । 
सामाजिक कार्यो में झचि 
यद्यपि प्राचीन विचारधारा से आपका चिन्तन विशेष अनुप्राणित था, फिर 
आप ऐदयुगीन सामाजिक कार्यो को कभी उपेक्षित नही करते थे । श्रीगगानगर 
के जैन भवन के निर्माण मे जो आपने प्राथमिकता स्वीकार कर असाधारण 
उत्साह दिखलाया वह आपकी घाभिक प्रभावना एवं क्रियाशीलता का उत्कृष्ट 
उदाहरण था। वैसे ही जैन समा मे सभी जैन सम्प्रदायों को समाविष्ट करके 
समन्वय एवं सौमनस्य का वातावरण बनाने मे आपश्री का अनुकरणीय योगदान 
रहा । इसी माँति प्रत्येक नगर के सामाजिक, एवं व्यावहारिक कार्यो मे आप 
सदा अग्रगण्य बने रहे । साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में मी आपने सोलह सतिया, 
मनोनिग्रह के दो मार्ण आदि पुस्तक सहूर्ष प्रकाशित करवाई । बक्तृत्व कला फे 
बीज के महान प्रकाशन कार्य में भी आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट 
सहकार रहा । 
इस प्रकार अपने जीवनकाल के ७६ बसन्‍्तो को पारकर चैन्न कृष्णा १३ 
स० २०२८ दि० १३-३-७२ के दिन समाधिपूर्ण स्थिति में मौतिक णरीर का 
परित्याग किया परन्तु उनकी यघश सौरम युग युगान्तरो तक अपनी सुवास्त 
फंलाती रहेगी । [] [॥ 


साग १० 


वक्तृत्वकला के बीज 


बीसवों शत्ताब्दी के विशिष्ट जेन-साहित्यकार 
खतावधानी मुनिश्री धनराजजी 


नाना प्रकार के सूक्ति, प्य, गाथा, सदृविचाररूप मणियों से परिपूर्ण 
“बक्‍तृत्वकला के बीज” जैसे महाव्‌ गन्धरत्नाकर का अवगाहन कर प्रत्येक 
विज्ञ विचारशील मनुष्य के हृदय मे यह कुतुहल उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
इस अद्भुत ग्रस्थरत्त के सकलयिता कौन हैं ” कौन महान्‌ प्रतिभाशाली 
मनीषी प्रवर' हैं, जिन्होने महपि व्यास और आचार्य हेमचन्द्र की परम्परा को 
इस युग में भी जीवित रखा हैं। वे किस वशावलि को पावन किए हुए हैं 
ओर स्वनामधत्य ये महामना किस धर्मे-सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध हैँ ? 

लीजिए उनका सक्षिप्त-सा जीवन-परिचय यहाँ प्रस्तुत है। पाठको की 
जिज्ञासा तृप्ति के लिए । 

यह तो निश्चित है ही कि सहकारी कारणों को पाकर एक छोटा-्सा बीज 
भकुरित, विकसित, पुष्पित एवं फलित हो जाता है, किन्तु सारे परिणाम अपने 
उपादान के अनुरूप ही अभिव्यक्त होते हैं । जैसे-आम-आम के रूप से ही शोमित 
होता है और नीम-नीस के रूप मे हो विकास पाता है। वस्तुत' प्रत्येक वीज 
अपने गुण-धर्मो को साथ लेकर ही पैदा होता है, किचित्‌ अनुकूल सयोग के 
मिलते ही वह अपने रूप मे निखार ले पाता है। 

मुनिश्री घनराजजी भी अपनी विभिष्ट उपादान मामग्री को लेकर ही यहाँ 
अवत्तरित हुए है । जैसा कि गीता का सकेत है--शुद्योना श्रोसता गेहे, योग 
अप्टो$भिजायते” सच है । कुछ निर्मल आत्माएँ अपनी साथना को विशेष 
उज्ज्वल बनाने के लिए ही सर्वधा अनुकूल वातावरण में पुनर्जेस्म धारण 
करती हैं ! 
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माता ! अल्पज्ञ मनुष्य क्या-क्या सोचता है, लेकिन विधि की बलवती रेखा 
क्या कुछ अतकित घटित कर देती है । मनुष्य देह पाने का यही सार है कि 
बुद्धिमान व्यक्ति इस मव-झवानल से अपनी आत्मा को वाहर निकाल ले” इस 
भाति पिताश्नी का आध्यात्मिक उपदेश सुनकर आपकी वृत्ति सहमा अन्तर्मुखी 
बन गई । 

दाह-सस्कार के वाद कुए पर स्नान करके तत्काल पिताश्री के साथ आपने 
आचायं॑चरण के दर्शन किए और भागवती दीक्षा प्रदान करने की सविनय 
प्रार्थना की । किवहुना, यह भावना उत्तरोत्तर ऐसी तीव्र वनी कि आपके साथ 
आपकी छोटी बहन 'भवरी (स्व० साध्वी श्री दीपाजी ) तथा नन्‍हा भाई चन्दन 
(मुनिश्री चन्दनमल जी) भी दीक्षा के लिए तत्पर हो गया । पिताश्री तां स्वय 
तैयार थे ही । 

दीक्षा और शिक्षा 


परिणामस्वरूप वि० स० १६५०० प्रथम ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन लघु 
भाई-वहन के साथ आपकी भागवती दीक्षा सानन्‍द सम्पन्न हो गयी | तथा 
पिताश्री ने भी फैले हुए व्यापार को समेटकर सवा पाँच महिनो के बाद मुनित्रत 
स्वीकार किया | इस प्रकार भव्यात्माएँ वुछ सामय्रिक स्थितियों से प्रेरणा 
पाकर अपनी उपादानशुद्धि के कारण भवसमुद्र से तरने को तत्पर हो गई । 

दीक्षा के बाद आप आचाये प्रवर के सान्लिध्य मे ज्ञानाजेन बडी तत्परता 
के साथ करने लगे । कण्ठस्थ ज्ञान की अपनी निजी विशेषता है । आप इस 
दिशा मे बडे उत्साह के साथ बढ़े | सर्वप्रथम कुछ महिनो में ही आपने दशाव- 
फालिक सुत्र कण्ठरय किया । उसके वाद अभिधानचिन्तामणि, हेमो नाममाला, 
जिसके लगभग पन्द्रह सौ एलोक हैं, कण्ठस्थ किये । व्याकरण मे--सम्पूर्ण 
सिद्धान्त-चन्द्रिका, भिक्षु शब्दानुशासन की अप्टाध्यायी धातुपाठ की दो हजार 
धातुएँ, गणपाठ के लिए गणरत्नमहोदधि जैसे दुर्गम ग्रन्यो को तथा हेम लिगानु- 
शासन को कण्ठस्थ किया। दर्शनणास्त्र के अवगाहन के लिए पड्दर्शन समुच्चय 
तथा प्रमाणनयतत्वालोकालकार जैसे दुरुह शास्त्रों को कष्टरथ किया | जैना- 
गम के शास्त्रीय ज्ञान के लिए भी आपने तेरहतार, लघुदण्डक, गतागति, 
अतल्प-्वहुत्व, सजया, नियन्ठा, गमा, डाला-पाला आदि गहनतम धोकडे कण्ठस्थव 
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में से आपने प्रचुर व्याक््यान-सामग्री एकनित की। इसी प्रकार अन्यान्य 
मुनियो से भी आप तत्प्रायोग्य सामग्री सविनय ग्रहण करते रहे । विशेषत 
श्री सक्तमलजी, जो उस समय गण में थे, तथा मुनिश्री सोहनलाल जी, 
चौथमलजी आदि अनेक तदानीन्तन मुनिवरों से दुछ-न-कुछ विशिष्ट व्याख्यान- 
सामग्री, मथुकर की ज्यो नाना पुष्पो से मकरन्द की तरह, सचित कर लेते थे । 
माधुकरी धृत्ति के सस्कार तो प्रारम्म से ही आप मे थे। परिणाम-स्वरूप 
आपके पिता मुनिश्री केवलचन्दजी जब अग्नगण्य के रूप में विहार करने लगे 
तब राध्रिकालीन प्रवचन का दायित्व आपको ही सोपा गया । णने शन आपकी 
व्यास्यानशक्तिकी महक सर्वत्र फैलने लगी । आपका नाम सुनते ही जनता व्याग्यान 
सुनने के लिए लालायित हो जाती । इस प्रकार दिन-प्रति-दिन आप इस दिशा 


में प्रगति करते गए । 
कवित्वशक्ति 


कवि बनाया नही जाता, जन्मजात सस्कारो से ही वह उस शक्ति को लेकर 
आता है। जाप में भी यह स्फुरणा स्वत जाग्रत हुई | दीक्षा के कुछ वर्ष वाद 
ही आपकी प्रतिमा कविता की ओर झुकने लगी। प्रथम आचार्य देव के गुणानु- 
वादरूप कुछ दोहा, सवैया, कवित्त, गीतिका आदि वनाने लगे। वेसे ही कुछ 
सस्कृत भाषा में भी पद्मादि रचने लगे थे । वि०ण स० १६६१ के वर्ष सिरसा 
चातुर्मास में आपने प्रास्ताविक श्लोकशतकम्‌' चामक एक काव्य लिखा। 
सम्वत्‌ १६९२ से आप फथाप्रवर्न्ध/ की ग्रीतिकाएँ बनाने लगे । कुछ औप- 
देशिक गीतिकाएु भी समय-त्मय पर वनाने लगे थे | हप॑ का विपय था कि 
आपकी कृतियों को विविध प्रान्तो में विहार करने वाले मुनिवर बडे चाव से 
लिपिबद्ध करते थे | मर्यादा--महोत्सव के अवसर पर वीसो पतचासो प्रत्ति- 
लिपियाँ दन जाती थी । फिर तो यह क्रम बडे जोरों से चला । कथा प्रवन्ध 
गीतिकाओ के सकलन रूप १०८ लयु व्यास्यानों की व्यास्यान-मणिमाला, 
व्यारयान रत्त मजूपा तथा चन्दतबाला, आनन्‍्दकुमार, कान्‍्हो कुमार, पद्मनेन, 
सक्षिप्त जैनरामायण, सक्षिप्त जैन महामारत, नव्य चन्दचरित्र, पतिब्रता 
पद्मिनी, आदि अनेकानेक व्या'यान बनते गए। वैसे ही सौराष्ट्र के तेवापिक प्रवास 
में आपने गुजराती भापा में सी 'गुजेर मजन पुष्पावलि' तथा गुजर ध्याग्यान 
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एक वार श्रीचन्दन मुनि के चिर साथी मुनिश्वी लालचन्दजी ने आपसे 
प्राथंना की, कि आपने मजन एवं व्याग्यान आदि तो बहुत बना लिए, अब 
आप कुछ तत्वज्ञान की पुस्तकें लिखे तो जनसाधारण के लिए उनका अच्छा 
उपयोग हो सकता है । उनका यह सहज कथन आपके सन में घर कर गया 
और तमी से आपकी लेखनी इस ओर विशेष रूप से चलने लगी। सर्वप्रथम 
आपने “प्रशन-प्रकाश” नामक पुस्तक लिखी जो जैन घम्म के मौलिक तत्वों को 
जानने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई । इस पुस्तक के अनेक सस्करण 
भी निकल चुके है । 

वैसे हो पजाव में विहार करते हुए एक वार नेममुनि ने कहा---/मुनिश्री । 
आप अपनी सरल भापा में ऐसा जैन-साहित्य बनाइये जो कभी पुराना न हो ।” 
उनके सुझाव को भी आपने प्रश्नयः दिया और “जनजीवन” “चमकते 
चाँद” एवं “सच्चा धन नाम की तीन पुस्तकें लिखी जो प्रत्येक जैन पाठक के 
लिए अवश्य पठनीय हैं । फिर तो आपका यह लेखन का क्रम विशेष रूप से 
आगे बढा । 'प्रइन प्रकाश' की शैली पर लोक प्रकाश', ज्ञान प्रकाश', दर्शन 
प्रकाश', 'चारित्र प्रकाश, मोक्ष प्रकाश', श्रावक धमंप्रकाश” आदि पुस्तकें 
आपने लिखी जो अपने-अपने विषय पर पूर्णरूप से प्रकाश डालती है । दुर्गम 
एवं दुरबगाह मास्त्र के गम्भीर विषय भी आपकी प्रश्नोत्तरो की शैली मे इस 
प्रकार सरलता के साथ भ्रस्तुत किए गए हैं कि प्रत्येक जिज्ञासु पाठक इन्हे 
पढ़कर निश्चित ही तत्वज्ञान के गहरे समुद्र मे गोता लगा सकता है। ज्ञान 
प्रकाश में पाँच ज्ञान का वडा विस्तृत विवेचन है। दर्शनप्रकाश में स्यादुवाद, 
सप्तभगी, नय निक्षेप का बहुत विशद विवेचन हैं । साथ-साथ बौद्ध, नैयायिक, 
साख्य, वैशेपिक, वेदान्त आदि पड़्दर्शनो का तथा यहूदी, पारसी, सिप्स्य जांदि 
प्रचलित दर्शनो का सक्षिप्त दिगदर्शन है। “मोक्षप्रकाश'' तो अपने आप से 
एक बहुत ही अनूठा ग्रध है। कर्म फिलोसाफी जैसे दुर्ग विषय को अत्यन्त 
सरल एवं सुगम माया में प्रस्तुत कर वास्तव मे पाठकों के लिए बडा उपकार 
किया है । इसके अतिरिक्त ग्रुणन्थानो के विवेचन के साथ आश्रव, सवर, निर्जरा 
आदि का भी बहुत विशद विवेचन है । इसे पढने वाला गुणन् अवश्य ही आपश्री 
फी ज्ञानगरिमा का ग्रौरव गाए बिना नहीं रह सकता । वस्तुत ये सारे प्रकाश 
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लिखवा लेते थे । इस माँति नाना प्रकार की व्याख्यान-सामग्री समृहीत होने 
लगी । फिर जव पिताश्ी के दिवंगत होने पर स्वय अग्रगामी के रूप मे स्वतत्र 
विहार करने लगे । वहाँ भी आपने इसी क्रम को चालू रखा। बम्बई एव 
सौराप्ट्र के लवे प्रवास मे गुर्जर भाषा गत विशिष्ट साहित्य के पठन मे प्रचुर 
व्यास्यान-योंग्य चीजें आपको उपलब्ध हुयी । पजाव मे भी आपका बहुत रहना 
हुआ । वहाँ से भी आपको पजाबी भाषा सम्बन्धी विशिष्ट व्याख्येय तथ्य प्राप्त 
हुए । हरियाण प्रात मे भी उन दिनो उर्दू भापा का वहुत वोलबाला था । अत 
बहाँ से उर्दू, फारसी, अरबी आदि सूक्तियो का भण्डार मिला। वैसे ही अनेक 
अन्यान्य ग्रयो के अवलोकन से विचित्र सामग्री आपके हस्तगत होती गयी । 
संस्कृत मापा पर आपका पूर्ण अधिकार होने के कारण जैन साहित्य, वैदिक साहित्य 
एवं वीद्ध साहित्य आदि के अवगाहन का सुन्दर अवसर मिला । उनसे भी अनेक 
सूवत एकत्रित होते गए। आपने इस विशाल सगह को “व्यास्यात के मसाले 
नामक शीर्षक से काफी सक्ष्म लिपि में हस्तलिखित पन्रों मे लिपिवद्ध कर लिया । 
उससे भी अनेक सत-सतिया लाभान्वित होते रहे । इस भाति यह विशाल 
समह निजी उपयोग के लिए ही था, किन्तु इसे ग्रथ रूप देने का आपका कोई 
विचार नही था । 
राकेश मुनि की प्ररेणा 

वि० स० २०१७ मर्यादा महोत्सव की सपननता कर आपने गगाशहर की 
ओर पिहार किया। रास्ते मे मुनिश्नी राकेशकुमार जी भी आपके साथ थे । 
उन्होंने एक वार विनय पूवेंक आप से कहा--“मुनिश्ली, आपका सानिध्य प्राप्त 
करने का मुझे बहुत कम अवसर मिला है। प्राय नहीं मिला है, ऐसा कहा जा 
सकता है । इस वर्ष सदभाग्य से सहज ही यह सुयोग मुझे प्राप्त हो गया है । 
अत मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ विशिष्ट व्याज्यान कला सीखूँ एवं तद्योग्य 
सामग्रो प्राप्त कछ ।/ 

आपने कहा--राकेशजी, तुम स्वय जच्छे व्याययाता हो, फिर भी कुछ मुझे 
जाता है, मैं सुनाता एवं बतलाता रहगा--वथो कहकर आपने तुरन्त व्याप्यान के 
मसाले वाले पत्र उन्हें दिये और इन्हे पठकर देपों, ऐसा परामर्श दिया ! 

श्री राफेश मुनि उस विशिष्ट सहीत व्याग्यान सामग्री को पढार बहल 
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तक विस्तृत व्याख्या कर सकता है और यह व्याख्या श्रोताओं को नित्य नई 
प्रतीत होगी । अत*' कई विद्वानो ने इसे विश्वकोष (इनसाइक्लोपीडिया) के 
नाम से पुकारा है ' इसको ग्रन्थ रूप देने के वाद इसकी तैयारी में १३-१४ 
वर्ष लगे है। वैसे यह ४० वर्षों का सग्रह एवं अनुमवों का निचोड है, सार है, 
नवनीत है । जब इसे गृहस्यो ने धारना (लिपिवद्ध करना) शुरू किया तो करीब 
छोटी-बडी १०० कापियों में यह ग्रन्थ पूर्ण हुमा । पाठकों को यह जानकर 
और आए्चरय होगा कि यह कार्य कही एक स्थान पर बैठकर नही हुआ है | 
साधुचर्या के नियमानुकुल आपके अनवरत नवकल्प विहार होते रहे है। कभी 
पजाव, कमी हरियाणा, कभी बीकानेर, कभी जोधपुर आदि प्रातो में परिन्नजन 
होता रहा है। साथ मे काम करने वाला कोई पण्डित नही रहा है। जहा गए 
वहा के स्थानीय कार्यकर्ता ही इसमे सहयोगी वने हैं। अत भिन्न-भिन्न कापिया 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के हाथ की लिखी हुई हैं। उसका संशोधन आदि सारा 
कार्य स्वय मुनि श्री ने किया है। इन सब स्थितियों को जानकर कोई अनुभवी 
चितक आपके अदम्य उत्साह की भूरि-भूरि प्रशसा किए बिना नही रह सकता | 


आज भी उसी उत्साह के साथ 


मुनिश्री की वर्तमान वय लगभग ६४ वर्ष की है। शरीर भी काफी दुबल 
एवं रुएण्ण रहता है । मस्तक की वेदना वार-वार सताती रहती है, किन्तु आपका 
उत्साह आज भी वैसा का वैसा है | सुबह से शाम तक व्याख्यानादि निजी कार्य 
करते हुए मुनिश्री साहित्य कार्य मे भी सलग्न रहते हैं । वस्तुत साहित्य-सृजन 
ही आपके जीवन का व्यसन बन गया है । 

ऐसे महान्‌ उत्साही साहित्यकार सुनि-पुगव को पाकर तेरापथ संघ तो 
गौरवान्वित है ही, वल्कि समूचे मानव समाज को आप जैसे महामनीपियों पर 
सात्विक गर्व होना स्वामाविक हैं। जैन गगनागण के ये ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र हैं 
कि जिनका प्रकाश युग युगातरो तक फैलता रहेगा। ऐसे हृटनिप्ठावान, साधना- 
शील, मनस्वी साहित्यिक मुनिव्य चिरजीवी बने रहे--इसी शुभकामना के साथ । 


--अीचन्द्र सुराना सरस 
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३१३ वृहृदा रण्यकोपनिपद्‌ 


उद्धृत ग्रन्थ एवं व्यक्ति 


३६७ मार्कण्डेयपुराण 

३६८ मार्गेशीर्षएकादशी-माहात्म्य 

३६६ मसालविकारिनिमित्र 

३७० मिदरास निर्गमन रव्वा 
(यहुदी धर्मंगर्थ) 

३७१ मिलाप (दैनिक) 

३७२ मिलिन्दप्रइन 

३७३ मुक्तिकोपनिपद्‌ 

३७४ मुण्डकोपनिपद्‌ 

३७५ भुतातुलसादीन 

३७६ मुद्राराक्षत नाटक 

३७७ मुनि श्री जवरीमलजी का सग्रह 

३७८ मूलाचार 

३७६ मृच्छेकटिक 

३८० मेगजीन डाइजेस्ट 

३८१ मेघदूत 

इं८घ२ मेडम दी स्नाल 

३८३ समैत्रायणी आरण्यक 

३८४ मोक्षपाहुड 

३८५ मोक्षप्रकाश 

३८६ मोक्षाष्टक 

रे८७ मोरली दी आरमामेट 

३८८ मोहमुद्गर 

३८६ मौनवाणी 

३६० यरजुर्वेद 

२६१ यक्षरहस्य 

३६२ यतिघर्म समुच्चय 

३६३ यशस्तिलकचम्पू 


पर 


३६४ यश्त (पारसी घमंग्रन्थ) 
३६५ यश्न [ , 0) 
३६६ याज्ञवल्क्यस्मृति 

३६७ यालकल शिमेद्रो 
(यहूदी घ्मग्रथ ) 

३६८ यू एन डेमोग्राफिक 
इयर बुक १६६६ तथा 
१६७०-७१ 

व्श्ध्यू री पी डीजे 

४०० यूहन्ना के समाचार 
(नई वाईविल ) 

४०१ योगदशेनभाष्य 

४०२ योगहृप्टिसमुच्चय 

४०३ योगबिन्दु 

४०४ योगवाशिष्ठ 

४०५ योगशास्त्र 

४०६ योगशिखोपनिपद्‌ 

४०७ योगसार 

४०८ योगसूजल 

४०६ रगभूमि 

४१० रघुवन 

४११ रत्ताकरपल्‍ञ्चविभशिका 

४१२ रशध्मिमाला 

४१३ राजपुतीकथा 

४१४ राजप्रश्नोयसृत 

४१५ राजदानिक 

४१६ रामचनितमानस 
(तुलसीरामायण) 


उद्धृत ग्रन्थ एवं व्यक्ति 


४७१ व्याससहिता 
४७२ व्यासस्मृति 

४७३ ब्नताव्नत की चौपाई 
४७४ शकरप्रश्नोत्तरी 
४७५ शल्नस्मृति 

४७६ शकुनावली 

४७७ शतपथब्राह्मण 
४छ८ शयस्त ला शयस्त 
४७९ शान्तसुधघारस 
४८० शान्तिगीता 

४प८र शाज़ घर 

ड्८२ शास्त्रवार्तासमुच्चय 
४८३ शिवगीता 

डं८ड४ड शिवपुराण 

४८५ शिवसहिता 

४८६ शिशुपालवघ 
४८७ शील की नववाड 
४८८ शीलपाहुड 

४८६ शुकबोध 

४६० छुक़नीति 

४६१ शुक्लयजुर्वेद 

४६२ श्राद्धपितृमीमात्ता 
४६३ श्राद्धविधि 

डह४ श्रावकपम्म प्रकाश 
४६५ श्रावकघर्मं प्रन्नप्ति 
४६६ श्लावकप्रतिक्रमण 
४६७ श्रावक रूपचन्दजी 
४६८ श्रीमदूमागवत (भागवत) 


प्दे 


४६६ श्री विलक्षण जवघृत- 
स्वरोदय 

५०० ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 

५०१ पद्प्राभूत 

५०२ पडदशेनसमुच्चय 

५०३ सक्षिप्त जैनमहामारत 

५०४ संगीत पृथ्वीराज 

५०५ सजीवनी बूटी 

५०६ सतवचन 

५०७ सवोघसत्तरि 

५०८ सवोधि 

५०६ सयुक्तनिकाय 

५१० सवेगद्र मकन्दली 

५११ सचित्र-विश्वकोप 
(विश्वकोष ) 

५१२ सत्यार्थे प्रकाश 

५१३ सप्तव्यसनसन्धान कान्‍्य 

ध५१४ समातरग 

५१५ समयसार 

५१६ समथ्थते सामध्य 

५१७ समवायाग सूत्र 

१८ समाधिशतक 

५१६ सम्मतितक प्रकरण 

५२० रुम्यगूदर्शन 

५२१ मरलमनोविज्ञान 

५२२ सरिता (पाक्षिक) 

प०३ सर्जना 

भ्रूए४ स्वेया शतक 
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१६ 
२० 
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व्यक्ति नामावली 


अकवर 
अवक्खामक्त 
अगस्त्य मुनि 
अफलातून 
अवीदाउद 
अबुमुर्ताज 
अवूदकर केतानी 
अब्दुल हसन 
अमरमुनि 
अरविन्द घोष 
अरस्तू (जरथुस्त्र) 
अलजर 

अल्काट 

(एमो ब्रासन अल्काट) 
अल्फान्मीकर 
अष्टावक़ 

असोन दी चाँसेल 
आईजक डिजराइली 
(डिजराइली ) 
आईन्स्टीन 
आचायें उमाशकर 
आचार तुलसी 
आचार्य रजनीश 
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४ 
रब 
२६ 
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हए 
४१ 
डर 
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आदम स्मिथ 
आरकिग 

आरजू 
आरिलियस 
आस्टिन 
आस्टिन मेले 
आस्तनि ओमले 

इ गरसोल 
इजिल 

इकवाल 
इन्द्रचन्द नौलखा 
इब्वेसिना 
इव्नाहीम लिकन (लिकन ) 
इमर्सन (एमसंन) 
ई० एच० चेपिन 
इशा अल्लाखाँ 
ईसरदास 

ईसा 

उद्ददा 
उद्यमवादी 
उमास्वाति 

ऊ घाट 

ए० ए० हाफक्लिन्स 


फटी 


तर 


भ्प् हि 


९९७ 


१२ में 


९५ 
ए्, 


श्र र्क्ड 
१२७ को 


व्यक्ति नामावली 


१०० कवि नाथूलाल 
१०१ कवि नारायण 
१०२ कवि पदुमाकर 
१०३ कवि प्रसराम 
१०४ कवि पीपा 
१०५ कवि प्रताप 
१०६ कवि वनारसीदास 
१०७ कवि वाकीदास 
१०८ कवि बोधा 
१०६ कवि ब्रह्म 

११० कवि ब्रह्मदत्त 
१११ कवि ब्रह्मानन्द 
११२ कवि भइली 
११३ कवि भूधरदास 
११४ कवि मयाराम 
११५ कवि माघ 
११६ कवि मान 
११७ कवि मोहन 
११८ कचि रणजोत 
११६ कवि रतन 
२२० कवि रहीम 
१२१ कविराज हरनामदास 
१२२ कवि राम 
१२३ कवि रामचरण 
१२४ कवि लिखमेश 
१२४५ कवि विल्हण 
१२६ कपषि विहारी 
१२७ कवि वृन्द 


श्२८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२२ 
१३३ 
श्३े४ 
१३४५ 
१३६ 
१३७ 
श्रे८ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
श्डर 
१४३ 
(3:84 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
श्ड्प 

१४६ 
१५० 

श्भ्र्‌ 

श्श्र 
है ्‌ £. 
श्र 
श्श्ष 
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कवि वेताल 
कवि सग्रामदास 
कवि सहदेव 
कवि सुन्दरदास 
कवि सुजान 
कवि सूरत 
कवि सूर्यमल 
कवि हस 
कामवेल 
कारनट 
काड्डिनल 
काल माक्से 
कार्लाइल 
कालवादी 
किग्सले 
किडलिपर 
किवकट 
किसनिया 
कुन्दकुन्दाचार्य 
कुसुमदेव 
कूपर 

केटो 

केम्पी 
कंथराल 
कनेथ वालसर 
कैलाश जैन 
कोलरिज 
कोलम्बस 


व्यक्ति नामावली 


२१२ जेग विल 
२१३ जे० नोफेन 
२१४ जे० पी० सी० बर्नाड 
२१५ जे० पी० हॉलेण्ड 
२१६ जे० फरीस 
२१७ जेम्जगार फिल्ड 
२१८ जे० राल्ड 
२१६ जो० हावेज 
२२० जौक 
२२१ टप्पर 
२२२ टाइन एडवड्से 
२२३ टामस कैम्पिस 
२२४ टालमेज 
२२५ टालस्टाय 
२२६ टी० एल० वास्वानी 
२२७ टी० कोगन 
२२८ टेनीशन 
२२६ टेलीटस 
२३० टैगोर (रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
विष्वकवि ) 

२३१ ड० ल० जॉर्जे 
२३० डाइट रॉट 

२३३ डाड्िज 

२३४ डान्टन 

३५ डायोजिनिस 

२३६ ढारेन्टोल 

२३७ डाविन 

३८ डॉ० एलेग्जी वेरेल 


२५०५ 
२५६ 
२५७ 
र्श८ 
रश्६ 
२६० 
२६१ 
रध्र 
२६३ 
सर्द 
र्च्र 


२६६ 


प्६ 


डॉ ० एल्फ्रड 

डा० करेले 

डॉ० कार्लवीच 

डॉ० कैलाशचन्द्र दूंवे 
डॉ० गरास जे० रोल्ड 
डॉ० जे० एच० केलोग 
डॉ० डौग्लस मेकडोनल्ड 
डॉ० फोर्ड एम० डी० 
डॉ० लुकास शेम्पोनीअर 
डॉ० वाई० पी० कपूर 
डॉ० विलियम वेस 
डॉ० विलियम लेम्व 
डॉ० बोन नुरडन 

डॉ० सर जेस्स शियर 
डॉ० स्पेस 

डॉ० हरदयाल माथुर 
डिबेन्स 

डी० एल० मूडी 

डी» जे० रोल्ड 

डे० नि० एल० वेबटर 
डेलकारनेंगी 

इंविस ग्रेसन 

ड्राइडन 

तिरमजी 

तिरुवललुवर 

तोतापुरी 
तोमर 

तोलाराम चोपडा 
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व्यक्ति नाभावली 


३२३ बटलर 
३२४ वर्नाडे शा 
३२५ वलवर 
३२६ वाइल्ड 
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३२७ वाउपलसे 
३२८ वाबू गुलावराय 

३२६ ब्रालजक 

३३० बावरीसाहिव 

३३१ बीडेल 

३३२ बुडरो विल्सन (विल्सन) 
३३३ बुलवर लिटन 

३३४ बुल्लेशाह 

३३५ बूलकोट 

३३६ बृहस्पति 

३३७ वेकन (फ़ासिस बेकन) 
३३८ वेन जान्सन 

३३३६ बेली 

३४० वैन्डेल फिलिप 

३४१ वो वी 

३४२ ब्रह्मदेवर्सिह 

३४३ ब्लेर 

३४४ भवरलाल चडालिया 
३४५ मगवतीचरण वर्मा 

३४६ भगवान्‌ व्यास (वेदव्यास) 
३४७ भ्तू हरि 

£-8 4० अवभूति 

३४९ भावदेव सूरि 

३५० भिक्षु स्वामी 


६१ 


३५१ मदन द रियु 

३५२ मदनमोहनत चटर्जी 
(मास्टर मोहन) 

३५३ म० वेकर 

३५४ मर्फी 

३५५ मह॑पि मरीचि 

३५६ महपि रमण 

३५७ महाकवि भारवि 

३५८ महात्मा तिलक 

३५६९ महात्मा बुद्ध (गौतम बुद्ध) 

३६० महात्मा मअगवानदीन 

३६१ महावीरप्रसाद द्विवेदी 

३६२ महेन्द्रकुमार वशिष्ठ 

३६३ माण्टेन 

३६४ सास्टेस्की 

३६५ मान्टेस्कयू 

३६६ माकठेन 

३६७ मार्डन वेकरीज 

३६८ मालचन्द बंद 

३६६ मि० जे० एच० ओलीवर 

३७० मिकावर 

३७१ मि० जे० एच० ओलीवर 

३७२ मि० थोमस जे० रीगन 

इ७३ मिनेन्द्र 

३७४ मिलिन्द 

3३3५ मिल्टन 

३७६ मुनि वच्छराज 

३७७ मुहम्मद-विन-वशीर 
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व्यक्षित नामावली 


४३४ लेनिन 

४३५ लेवेटर 

४३६ लेडी मोटगब्य्‌ 
४३७ लैंसिंग 

४३८ लोकमान्य तिलक 
४३६९ वनेर 

४४० वरलें 

४४१ वर्क 

४४२ वडंसवर्थ 

४४३ वललभदेव 
४४४ वान हापर 
४४५ वाक्केशियो 
४४६ वायरटन 

४४७ वायरन 

४४८ वायस 

४४९ वारटल 

४५० वाल्टेयर 

४५१ वाशिंगटन इविन 
४५२ विक्टर छ्वा्ो 
४५३ विजयधर्मसूरि 
डप्रड विज्म* 
४५५ विनोवा भावे 
४५६ विलकावस 
४५७ विलियम जेम्स 
४५८ विलियम पिट 
४५६ विलियम पेन 
४६० विवेकानन्द 
८६१ विशनदयाल गोयल 


डच्र 
डरे 


६्‌रे 


विशप कम्वरलैंड 
विशप वर्नेट 


४६४ विशप हॉल 
४६५ विष्णु शर्मा 


४६६ 
४६७ 
डधदफ८फ 
४६६ 
४३० 
४७९१ 
४७२ 
४७३ 


४७४ 
४७५४ 
४७६ 
४७७ 
डछप 
डछ€६ 
इघ० 
४८१ 
उपर 
८३ 
पर 
डपप 
ः्घपप५्‌ 
४८५७ 


'इंएपप 


वीरुजी 

वोकला 

वोस्ता 

व्यास 

शकराचार्ये 
श्रद्चन्द्र 
शशिकान्त शर्मा 
शिकागो के शरीर शास्त्री 
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मुनिश्री घतराज जी द्वारा लिखित--साहित्य 
एक विहंगावलोकन 


[मुनि श्री घनराज जी द्वारा सकलित-सभहीत महान ग्रथ वक्‍तृत्वकला 
के बीज भाग १ से & तक का सपूर्ण परिचय पाठंक पिछले पृष्ठो 
पर पढ चुके हैं। अब उनके अन्य साहित्य का सक्षिप्त परिचय यहाँ 


प्रस्तुत है ।| 
१ मनोनिग्रह के दो सार्ग 


इस पुस्तक में मन को निग्नह करने के लिए स्वाष्याय और घ्यान रुप दो 
मार्गों का गहनतम विवेचन है । वानना, प्रृच्छता, परिवतंना, अनुप्रेज्षा और 
घमंकथा आदि स्वाध्याय के भेद-प्रभेद प्रथम मार्ग के मूल आधार है| पिण्डस्थ, 
पदस्थ, रूपस्थ एवं रुूपातीत ध्यान की वियिध पद्वतिया दूसरे मार्ग मे चणित 
है । पाथिवी, आगरनेयी, वायची, वारुणी, तत्वस्पवती नामक सचित्र घारणाओं 
के स्यस्प ध्येयसिद्धि के लिए विशेष चिन्तन प्रस्तुत करते हैं। योग के यम, 
नियम आदि आठो अग्रो का सार्थ विवेचन भी पाठकों के लिए बहुत उपयोगी 
है | दोनो मार्गों मे क्तण वीस और चौंतीस विपयो पर महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 
सुन्दर विवेचन मन को निग्रह करने के लिए पर्याप्त सामग्रो प्रस्तुत करता है। 
छ८ प्रकार के मचित्र आवतं तथा प्री कर्मंचन्दरजी स्वामी था ध्यान सावकों के 
लिए विधेष सबलभूत है | मुनि श्लवी चन्दनमलजी स्वामी द्वार लिसिते पुस्तक 
वी प्ररतावना चहुत ही महत्त्वपूण हैं। पुस्तक का दूसरा सस्परण तन्‌ १६६८ 
में श्री सम्पतरायजी बोरड, सोहनलालजी बरठिया वी कॉम द्वारा सपादितत 
ध्रोमतो फस्सूरो देवो योरड, गगानगा ने प्रेम प्रिन्टिग प्रेम' मागरा में मृद्वित 


.। 


कराया है। मुल्य १९ २४५ पैसे। 
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उपयोगी तथ्यों का निरूपण किया गया है। तत्वज्ञान के साथ व्यवहार-न्ञान का 
भी हिन्दी भाषा में विस्तृत वर्णन सभी के लिए विशप उपयोगी है । इसमे 
प्रस्तुत सामग्री पुन पुत पठन-पाठन करने योग्य है। इसका प्रकाशन 'श्री जैन 
तेरापथी सभा” वालोतरा ने कराया है। यह पुस्तक ४७ प्रामाणिक आगम 
ग्रन्थों के उदाहरणो युक्त नव पुजों मे विभक्‍त है। इसकी भूमिका वर्तेमान 
सेशन जज श्री सोहनराज जी फोठरी ने लिखी है । मुल्य १ रः २५ पेसे। 


४. जान-प्रकाश 


इस कृति में जन दर्शन की आधारशिला-रूप पाँच ज्ञानों का विस्तृत 
विवेचन है । उनके भेद, प्रभेद आगम शास्त्रीय साक्षियो के साथ अतीव सरल 
भापा में सकलित किए गये है । विद्वान अध्येता के लिए इसमे चिन्तन एवं 
मनन के अतिरिक्त अपनी गवेषणा के अनुरूप यथेष्ट सामग्री प्राप्त है । जैन 
शिक्षाथियों के लिए तो यह एक अमूल्य सहायक प्रन्य सिद्ध हो सकता है । 
परा मनोविज्ञान के आधार पर कतिपय सत्य घटनाएँ भी पुस्तक में उल्लिखित 
हैं। पुस्तक पाच पुजो में विभक्‍त तथा ११८ प्रद्नों के विस्तृत उत्तरो का 
महत्त्वपूर्ण सफलन है । इस पुस्तक की भूमिका समाजभूपषण श्री छोगमलजी 
चौपडा वी ए, वी एल ने लिसी है तथा सम्पादन कार्य श्री मुलावचन्द बैंद 
द्वारा हुआ है। यह पुस्तक सब १६६३ में श्री जैन ए्वेताम्बर सेरापधी सभा 
भीनासर (दीकानेर) द्वारा प्रकाशित तथा 'आादर्ण मुद्रणालय' वीकानेर में मुद्रित 
हुई है । मूल्य १ रुपया । 


६. दर्शन-प्रकाश 


भारतीय सम्कृति में प्राचीन व अर्वाचीन निद्धान्तो के प्रवर्तकों तथा उनके 
द्वारा प्रवतित धर्म-सम्प्रदायों का निन्‍्तन-मनन इस पुस्तक में प्रातुन है । 
दर्गनशास्त्र गे अध्येताओं के लिए पुस्तक में वणित वियेचन विशेष उपयोगी है । 
प्रशनोत्तरो करे माध्यम से तत्व वी यथावता जा दिग्दर्शन कराया गया है। सभी 
धर्में सम्प्रदाय के भेद-प्रभेदों तथा उनके सिद्धालों था उबिस्तृत धियेचन उदास्ता 
की भावना से ओत्प्रोत है। पुस्तफ में फ्ठी पर किसी दर्शन फो ऊँचा या सीया 


की 


एकल 


् 
ल 
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तिलोकचद पुगलिया, दूगगढ़ हारा “राप्ट्रीय आर्ट प्रिन्ट्स' जागरा में प्रकाशित 
हुआ है । भूल्य ? रुपये ५० पेसे । 


3. मोक्ष-प्रकाश 

मोक्ष-मार्ग पर अनवरुत चलने वाले पचिक के लिए यह पुस्तक जालोक- 
स्तम्म है। जैन दर्णन के अद्वितीय सिद्धात कर्मवाद का विस्तृत विवेचन इसका 
मल आधार है । आठ कर्मों के भेदोपभेद, कर्म-प्रकृतियाँ, कर्मातुवन्ध के कारण, 
कर्म म्यिति, कर्मस्वत्प, कमंनिवारणता आदि बनेक ज्ञातव्य तथ्यों से सम्बन्धित 
प्रश्नों के विस्तृत उत्तर सत्र यह पुन्तक है। प्रत्येक उत्तर आगम शास्त्रीय 
उद्धरणो से युक्त है। उस अलोकस्तम्म फे प्रकाश मे साधक ज्ञानाराधना की उपासना 
करता हुआ मोक्षप्राप्ति को सरल व नुगम वना सकता है। पुस्तक सन्‌ १६७१ में 
आदर्श साहित्य सघ हारा दिल्‍ली में प्रकाशित हुई है। मूल्य ५ रूपया ५० पैसे! 


१०. पच्चीस बोल का सरल विवेचन 


इसमे पच्चीस घोल के घोकडे की बहुत-ही सीधी सदी भापा में व्यास्या 
की गयी है | बाल-चृद्ध एवं महिलायें इसको पढकर सहज में ही जैन तत्त्व वा 
गमीर रहस्य समझ सवते हैं| मूल्य १ रुपया ५० पैसे । 


११. चमकते चॉंद 


इस पुस्तक में जैन एवेसास्वर तेरापणी संघ के प्रभावशाली नव झाचायों 
के जीवन वृत्तो का पुन्दरतम चित्रण हैं। इप सौचपूर्ण सल्षिप्त इतिहास में 
भातिषम घटनाएँ तो यहुन मामिक तथा रोचक है। पुस्तक में थानायोंके 
सक्षिप्त पीचय के साथ उनसे जाम नसवन्‌ याँक, दीक्षा, पट्टारोहण, बादि 
वर्णनों या दिगूरभेन वियेष महत्वपूण है । पुस्तक की उपयोगिता उमड़ी तृतीय 
काउृत्ति से म्द्त पिद्ध हो जाती है। वि से २९२८ में पुस्तता या तृतीय 
सस्काण ही रतीराम जैन कैयल मरी (हरियाणा) द्वागा प्रेम प्रिदिग प्रेस 
आगरा में मुद्रित हूचा है। पुस्तक वी भूमिका मुनि श्री चस्लनमलत्री द्वारा 
लिणी गे है। मृतल्य ४० पंसे । 
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१६. सच्चा धत्त 
यह पुस्तक जैन तत्वज्ञान कण्ठाग्र करते के लिए विशेष उपयोगी है । 
स्तक केवल पठनीय ही नहीं है, अपितु सदा-सदा के लिए पास में रखने 
ग्रोग्य है। पुस्तक श्री दयाराम बेजलाज टोहाना मण्डी द्वारा मुद्रित है । 
मुल्य ३० पंसे 


१७. चौदह नियम 
इस पुस्तक में जैन श्रावको के प्रतिदिन घारण करने योग्य चौदह नियमों 
फा विशद विवेचन है जो प्रत्येक जैन श्लवावक के लिये पढने के योग्य है । इस 
पुस्तक के नौ सस्करण (लगभग १८,००० पुस्तकें) छप चुके हैं। उसका 
बतंमान प्राप्तिस्थान आदर्श साहित्य संघ, चुष् है । 
(] शुजरातो रचनाएँ * 


दे *अक; न] हैँ 

१८. घधस एटल शु ४: 
उसमे त्तेरापथ के आदि-पुरप श्री भिक्षु स्वामी प्रसुपित ट्या-दान का 
विवेचन है। यह प्रस्तक श्री जैन श्वेतास्वर तेरापथी सभा, बम्बई से प्रकाशित है । 

१६. परीक्षक बनो ? 


इसमे जैन आगमानुसार साधुओं के आचार-विचार का विस्तृत विवेचन 
८ ! इसका प्रकाशन भी श्री जन श्वेताम्बर तेरापणी सभा, बम्बरई ने किया है । 
भपूर्ण साहित्य प्राप्स करने के लिए सपके बरे। 
मोतीलाल पारख (| इन्द्रचन्द नौलखा 


इयामसुखा हाऊस अभयकुसार राजकुमार नोौलखा 
इटो का चौक पो० बीकानेर दहीमरटी पो० ग्वालियर 
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१६. सच्चा धन 
यह पुस्तक जैन तत्वज्ञान कण्ठाग्र करने के लिए विशेष उपयोगी है । 
पुस्तक केवन पठनीय ही नहीं है, अपितु सदा-सदा के लिए पास में रखने 
योग्य है | पुस्तक श्री दयाराम वृजलाल टोहाना मण्नी द्वाया मुद्रित है । 
मुल्य ३० पंसे 


१७. चोदह नियम 
इस पुस्तक में जैन श्रावफ्रों के प्रतिदिन घारण करने योग्य चौदह नियमों 
का विशद विवेचन है, जो प्रत्येक जैन श्रावक्‌ वे लिये पढने के योग्य है। इस 
पुस्तक के नौ संस्करण (लगभग १८,००० पस्तर्के) छप चुके है। उसका 
वरन॑मान प्राप्तिस्थान आदर्श साहित्य संघ, चर है । 
गुजराती रचनाएँ : 


श् शक; * है 
१८. धर एटल शु । 
इसमें तेरापथ के आदि-्पुरुष श्री भिक्षु स्वामी प्ररपित दवा-दान का 
विवेचन है। यह पुस्तक श्री जैन श्वेत्तागवर ते रापथी सभा, वम्वरई से पकाशित है । 
१६. परीक्षक बनो ? 


इसमें जैन जागमानुसार साथुमो के जाचार-विचार फा विस्तृत विवेचन 
» इस प्रकाशन भी करी जैन ए्वेताम्वर तेरापभी सभा, वम्बर्ई से किया है । 


संपूर्ण साहित्य प्राप्त करने के लिए सपर्फ बरे । 


मोतीलाल पारख (] इन्द्रचन्द नौलखा 
इ्यामसुखा हाऊस अभयकुमार राजकुमार नौलखा 
इठो का चौक पो ७ बीकानेर दहीमड़ी पो० ग्वालियर 





